इस प्रकार सिद्धांत समझ कर प्रैक्टिकल साधना करते रहना चाहिए और हर राधाष्टमी पर
रीड करना चाहिए मैंने पिछले साल में क्या किया कितना आगे बढ़े संसार की लाश में
दुख कितना कम होने लगा यह पहचान व चला गया वो मर गया उसने गाली दिया फीलिंग कम हुई
है पहले बड़ी फीलिंग होती थी अब और कम हो गयी फीलिंग उसने गाली दिया मुस्करा रहे थे
वाह वाह यही तो महा पुरुषों का लक्षण हैं जो जो भगवान की ओर चलेंगे और मन शुद्ध
होगा तो तो ये गुण अपने आप आयेंगे ये शौक पैदा होगा कोई बुराई करे और हम मुस्कराए
फील न हो हर हाल में 1 साथ तारीफ किया कुछ मतलब है इसका इसलिए तारीफ कर रहा है
बुराई किया कनफ्यूज हो गया है कोई बात नहीं हर हाल में नार्मल रहे जब अन्त करण
शुद्ध होगा तो ये पहचान मालोन देखते चलो कैसे फीलिंग हो रही है आजकल कम हो गई है
ठीक है वैसे फील हो रही है साल हो रही थी हमने साधन कुछ नहीं कि हम वहीं के वहीं
खड़े हैं जीरो में गुना हो रहा है फील करो फील करो जितना फील करोगे उतने आगे बढ़ने
की कामना होगी और अपने को पूर्ण मान लोगे जात चलता है चलता है अरे चलता बनता नहीं
दुखी रहोगे हमेशा और मरने के बाद भी आधो गति होगी इसलिए बहुत मजबूत करके इस मनोदेह
को सफल बनाना है
